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अपनी बात 


जनवाद के प्रमुख हस्ताक्षर श्री मानबहादुर सिंह (ग्रा./पो. बरवारीपुर 
कादीपुर सुलतानपुर) मुझसे अक्सर साहित्यचर्चा करते रहते थे। मानबहादुर 
सिंह ने मेरी रचनाओं के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। मैने अपने प्रबंधकाव्यों 
कौण्डिन्य तथा अगस्त्य समेत अन्य कृतियों का नाम लिया। अगस्त्य पर मान 
बहादुर सिंह ने अपनी विस्तृत टिप्पड़ी में लिखा कि “अगस्त्य के पढ़ते वक्त 
ऐसा लगता है कि हम कवि के किसी प्रतिसंसार में जी रहे हैं, जहाँ कर्म में 
इतनी मर्यादा है कि उसका शतांश भी आज की दुनियाँ में शेष नहीं है।' मान 
बहादुर सिंह ने मुझसे मेरी फुटकर रचनाओं के विषय में जानकारी चाही। मैंने 
उत्तर में कहा कि नाम मात्र की। श्री सिंह ने कहा कि “पाण्डेय जी प्रबन्धात्मकता 
के प्रतिबंध को तोड़िए और फुटकर रचना भी लिखिए”। 96 
अंत में बड़ी आत्मीयता से कहा कि “डॉ. पाण्डेय अब आप फुटकर रचना के 
साथ ही मुझ से मिलिएगा”। मैं असमंजस में था कि क्या लिखूँ? मैंने कुछ दोहे 
लिखकर मान बहादुर सिंह को दिखलाया जिसकी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और 
इन दोहों के विषय में 06-05-[997 ई. को लिखा कि “ प्रिय मित्र, बड़े 
सार्थक दोहे हैं। इधर दोहे खूब लिखे जा रहे हैं। आपके दोहे प्रासंगिक हैं- और 
कुछ तो भीतर तक झकझोरते हैं। इन्हें खूब साधें और जो शास्त्रीय छंद है जैसे 
पद, बरवे, सवैया खूब लिखें, आप महत्वपूर्ण कर गुजरेंगे, मुझे विश्वास है इस 
तरह आप अपनी रूढ़ियों को तोड़ सकने में समर्थ होंगे" 
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यदि मैं आम जनता की अनुभूतियों को कुछ भी अभिव्यक्त कर सका हँ 
तो 'शब्द कहे आकाश' विषयक श्रम को सार्थक मानूंगा। 


وتوہ ju Rod‏ مایق 
गङ्गा दशहरा ۱‏ 


शनिवार 4-06-[997 ई. सुशील कुमार पाण्डेय 'साहित्येन्दु' 
'पटेलनगर कादीपुर सुलतानपुर 
उ.प्र. 5 
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शब्द कहे आकाशं 


मैं घुटने के बल झुंकां, A 24 की जौर। 
माँ वाणी भुझ पर करी, तनिक कृपा की कीर 


भूले भटके यदि हुई, सुझरी कीर्ड भूल। 
क्षमा शारदे अब करी, स्नेह कृपा की मूल॥2॥ 


जंग के दलदल मैं फॅसा, अगल बगल है कीच। 
वीणापुस्तक धारिणी, मुडी लीजिए ख़ींच।।3।। 


मैं भी पाना चाहता, तव चरणीं की धूल। 
बिलरवं रहा हूँ द्वार पर, JA गयी ٭‎ 4 


मानस-सरंसिंजं पूज्य है, जिसकी गन्धि अबूप। 
वाणी का आसन विमल, 8236 मनर 0|5١١ 


सर्वमङ्गला नितं करें, जन-जन का कल्याण। 
मना - वाचा - कर्भणा, कर दीनी का त्राण॥6॥ 
“सु? की लिखता ही ê, “कु? भी लिखेँ विचार| 
वाणी झुझंकी दीजिए, उरे सै स्नेह ढुलार॥7॥ 


स्वास्थ्य प्रदायक सर्वदा, सुरसरिता का क्षीर 
नीरं ۲۳257 मातृवत, Bd संबंकी पीर॥8॥॥ 


सीने की विडिया कभी, था निज देश महान] 
2۱264 था विश्व का, विद्या विपुल निधान॥9॥ 


गुरुवर का वंदन करूँ, 34 सै बार्रबार। 
जिनकी पंग की धूलि ने, किया बहुत 30۲ 
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जी सीखा जौ भी पढ़ा, जी भी पाया او‎ 
2 उन सबके मूल मैं, गुरु की कृपा 00 


गुरु-अर्चन॑ करता چ٭‎ 38 तक मैरी श्वॉस। 
जिनके कृपॉ-प्रंदीप सै, चारीं और 2 


माँ “सूरत? की प्रार्थना, अनंगिन बार हजीर। 
जिनके कृपा-पयौधि सी, 3038 Aşî ۱ 


पिता चरण की अर्चना, उर री बारभ्बार। 
‘HRT जिनका नाम है, और सरल 4۱۱ 


वाल्मीकि सुनि आदि कवि, दै कविता का ज्ञान॑। 
उमड़ा जिनका शौक बन, प्रथम काव्य 95| 


कालिदास सै मागता, सुकवि तृषित मनं नीर। 
निरुपंम उपमा प्राणमय, जिनका 22-6١ 


कंबिर का A पंग धरूँ, उर सी बारम्बार| 
जिनका बीजक तोडता, भजंहंब की 7 


कवि तुलसी कै पद गहुँ, और करूँ गुणगान] 
जिनंकी जन॑-जन मैं दिखें, सियाराम 8١١ 


संत YHA रदास का, नमन करूँ चित लाय। 
2698 मैं गंगा रहे, भन चंगा ही Allo 


विष का प्याला Wae, कॅपा न जिसका हाथ। 
उस मीरा के पंग तले, अवनतं मैरा 0 
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भूल कभी सकता नहीं, अपना वह ۱ 
आर्य-धरा-तंहजीब॑की, जी सच्ची 2352| 


मैं गुलाम “रसलीन? का, हूँ करता सम्मान] 
श्रैत-श्याम-रतनार ही, है दीहीं का प्रान॥22॥ 


जिसके दीहीं मैं भरा, धर्म-नीति का सार 
उस रहीम कविराज का, वन्दनं बार हुजार॥23॥ 


याद मुझे है अब तलंक, जहाँगीर का न्याय। 
संबं जनता जिसके लिए, बेटे का 20۱24۱ 


ar AA घास की, तिल भर डिगा न॑ वीर! 
वह राणां मैवाड़ का, पूज्य ERR धीर॥25॥। 


उस चेतक अभिनन्द्यं का, धरूँ सदा मैं ध्यान। 
जिसने तन की वार कर, रखा राष्ट्र का 9۱۱26۱ 


राणा का भाला बना, है भारतं की आन 
देशप्रेम की प्रैरणा, सँस्कृति की ۵2027 


स्वतंत्रता की प्राप्ति हित, जी थै प्रथम शहीद] 
उस मङ्गलां पाण्डेय का, भारत सदा मुरीद॥28॥ 


लंक्ष्भीबाई का करूँ, वन्दन GH नीर! 
भारत भू स्वातंत्र्य हित, जिसने तंजा शरीर।।29॥ 


गर्व हभरि देश के, बिस्मिल औ अशफाक 
जिनकी सैवा राष्ट्र की, कोन सकेगा ऑक॥30॥ 
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अक्विल सत्पथ पर चला, मिला गरलं का घूँट। 
वन्दनीयं YM पर, श्रद्वा अचल ج3‎ 


फूलों सै भी खुशनुंमा, जिसके संभी betail 
“गालिब? मिर्जा असद की, मैरा दिली सलाम॥32॥ 


अर्चनीय मैरे लिए, प्रैमचन्द के पाद! 
लिरवती जाये लैखनी, हर अक्षर 39999۱۱ 


था जयशङ्कर की मिला, स्नेहिल शंभु +7۱ 
झुझकी शीतल छाव दै, उनका 2084۱ 


3207 की रंवातिरे जिये, कवि ढुंष्यन्त कुमार 
निबलौं-अबलीं के रहै, दिल सी पैरीकार॥35॥ 


शिक्षा-संस्कृति-क्षेत्र मैं, जिनकी कीर्ति अथीर। 
वन्दनीय ऋषि तुल्य हैं, पण्डित राम किशौर।|36॥। 


मानंबहादुर सिंहे हैं, जनकवि विज्ञा विनीत॑। ۰ 
ज॑नं मन पीड़ा गा रहे, जिनके गीत अगीत॥॥37॥ 


मथुरा सिंह “जटायु” हैं, कौविद सरल उदार। 
जिनकी “ज्वाला? मैं दिखे, षडद्शन का 738١١ 


अतिशय गर्व 'जठायु? पर, करता सुकवि सभाज। 
BE जिनका 2 पा, ही जाते कविनाजं।39|| 


सकशिव-सुन्दर युक्त हैं, आद्या सिंह 'प्रदीप?। 
जंगतं कालिमा हरं रहा, उनका ۹27-020۱40۱۱ 
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स्नैह-सुधया देती रहै, धैलुंमती को धार। 
अवंध धरा करती रहै, श्रेयस ۱۱ 


जन-रक्षा मैं दै दिया, जिसने अपना प्रान॑। 
उसका ام‎ पूज्य है, जब तंकं है दिनभान||42|| 


व॑न्दन॑ है कवि वृन्द का, ज्ञानी - सुधी सुजान! 
संस्कृति-सीता के लिए, बने जटायु समान॥43॥| 


जिनका यंश बस शीष है, जौ जीवितं इसे कांलं। 
जी क॑वि कल के गर्भ मैं, दें नव EM 644۱ 


जिनकी भानं न॑ मिल॑ संका, जी कवि रहे अनाम! 
उनकी रचना के सहित, उनकी करूँ प्रणाभ।।45॥ 


उनकी चर्चा क्या करूँ, हरंदभ रहते वाभ। 
उनकी भी تچ‎ दें, अघहर 0046 


वाणी-सीमा सै परै, कवि की कीर्ति महान 
वन्दनीयं जंग कै लिए, गाते वेद ۱۱ 


निजं का सुरव-हवि-हवन कर, होकर 8ا‎ फकीर 
हृदय-रक्त सै कवि लिखे, 386 निबल की ۱۱4۵۱۱ 


काव्य-साधना गहन ही, अनुभव सम्मत आवं। 
न्यायपूर्ण जब कवि लिखे, बंढ़तां 749۱۱ 
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oA सै सुक्त ही, 880 जग का ताप। 
अन्तर्लचिंन Welt, कविता लिखिए आप।।50॥ 


कविता सम्बेल निबल की, कविता भित्र संभान। 
क्षमता की ती उत्स है, वह है ज्ञान - 85 


कविता वाणी भूक की, लूटी का है हाथ। 
295 का तौ पैर है, हर अनाथ के साथ॥52॥ 


विपदां मैं 33 नर पडे, कविता आती काभ। 
32057 की बुद्धि यह, 3027 की यह राम॥53॥ 


जिनका सबं कुछ लुट गया, जी असहाय गरीब! 
जी ad हैं मान सै, उनकै काव्य करीब।|54॥। 


322 कंवितॉ-कीरव सै, मानव कै अधिकार। 
न्याय-शान्ति-सद्भांवना, इसकै मूलांधार।55॥। 


दलितीं के हित कै लिए, कविता रहती अग्र। 
शौषित जंन-हित सिद्धि मैं, रात्रि-द्विस है व्थग्र।56|। 


रीयी आँखें पौछकर, कविता लाती हास 
जी थक हारा पंथ मैं, उसकी देती 3|57١ 


कविता भन की शक्ति है, उर का है विश्राम। 
मीर्भासा यहं जगत की, शाश्वत सत्य ااودااتوجج‎ 
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कविता हौती प्रैरिका, प्राणप्रिया भनुहार। | 
उलझी गुत्थी जब कभी, सुलझाती दै प्यार।।59॥। 


निष्ठुर जगती जब कभी, दैती है ढुंत्कार। 
कविता ज॑नंनी की तरह, देती प्यार 0460 


कविता समरसता भरी, मानवता प्रत्यक्ष। 
उस्कलङ्क की नाशिका, शुभता मैं है ۱ 


कविता भाषा प्रेमं को, ऊषा का मंधुहास। 
यौवनं का आनन्द यह, शान्तिं युक्त ١062 


अनुपम सुषमा कीश है, कविता कीभल Rell 
यह कंठीर है कुलिश सी, प्रीति-लता का भूला।।63॥। 


कविता कीमल तूल सी, और कठिनं चदटान] 
कविता कै इस भर्म की, सुधी सके है 64۱۱ 


कविता انت‎ गुलाब है, औरं कभी तलवार। 
हौती कभी ہت‎ यह, होती कभी उदार।।65।। 


कविता चंश्र॑ल॑_चंन्द्रिका, कविता काली रात। 
यह जाडे की धूण है, यहं भीषण 8066 


कविता रंति का सार है, कविता करूणा कीश। 
कविता ही निर्वेद है, कविता ही है जीश॥67॥ 


कविता कान्तिं वसन्त की, हास-विलास SARI 
و2‎ किसलय बन hedl, जीता जब 26۵۱ 
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कविता भरती tela A, पीरूुष-पारावार॑। 
कंथा पार्थ कै मौह की, विंदित 2352 ۱ 


कबिता जीवन-साधना, कविता राग-विराग|। 
शंबरी का यह बैर है, विदुरुकुटी का सांग॥70॥ 


कविता शीतल शीतं सी, जलती जैसी आग। 
कवितां कण्टक AF है, कविता بن‎ 


कविता 320 दीप सी, हरती तंभ घंनंघीर। 
साथ निर्भाती तंब तंलंक, क्रिवि न॑ 38 तक भीर॥72॥ 


कविता तिरती जलद رد‎ बहती अर्णव-धार। 
रहती है मरु-वायु मैं, बनं कर पीफतुणार॥73॥ 


सरिता-लंहरौं मैं लिखा, कविता का इतिहास। 
सुंनंना चाही यदि उसै, आओ उसके 4۱۱ 


चूड़ी नरवन मैं सुनौ, तुम कविता का गॉन। 
ऑवल सरसर 38 38, तंब लैती ج3‎ तान॥॥75॥ 


कविता लाती दैह मैं नवल शक्ति सञ्चार 
उसकी पानी ती चलौ, घृणा द्रोह कै ۵۱ 


ESIR की تاج‎ A, कविता चलती राह। 
तीरी आलीं सै सदा, E eUIEII77Il 


शब्द शुभ अर्थ का, मणि-कञ्चन संयीगा। 
लॉलत छंद रस-पाक जब, कह सुकविता 2278١١ 
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शीतलं तन॑ ×× भसि करे, असि करती है घा 
असि-म॑सिं के संघर्ष मैं, मंसिं का अभित प्रभाव।।79॥ 


काव्य-कला जागू नहीं, और न॑ सुन्दर छन्द। 
वाणी का लघु दास हूँ, मैरी प्रतिभा भन्द।।80॥ 


उन्हें सुनाऊँ काव्य क्या, जी हैं हृदय विहीन 
कंस भला जाने कहीं, कया होती है 4خ‎ 


झुझरी यह सम्भव नहीं, कह संत्य की गळ्ण। 
इसने भी 2023 नहीं, अधिक मिले या 782١ 


जौ देखा जैसा सुना, लिखा उसी की जान| 
अगर कहीं अनुचित लगी, क्षमा करें श्रीमान॥83॥। 


जनहित A जिसने किया, सच्चे मनं सै काभ। 
मैरी सारी जिन्दगी, लिखी उसी के नाम॥84॥ 


232 शंकर नै किया, जनहित मैं विपा 
दुनियाँ कहती इसलिए, उनकी पूज्य महांनं॥85॥ 


अपना 8ج‎ तौ संबं कहे, पर की सुनंते अल्प। 
परहितं मैं जी भी जियै, याद करेगा ٥۱ 


दीनी के UR संदा जागे उंनंकी URI 
सार्थक भानव है वही, वह ही सच्चा वीर॥87॥ 
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उर की पीड़ा का करें, ऑँसू सत्य बयान। 
संभझ न॑ पायें अज्ञं जन, जाने AT सुजान॥88॥ 


पशु-पक्षी हीं या मनुज, सबका दर्द ۱ 
रक्त सभी का एक सा, संबमैं है भगवानं॥79॥ 


धरती परे हरे जीवं का, जीने का अधिकार। 
शीषण कीई FA करे, केसा तुच्छ विचार००90॥ 


दिल की जरा निहारिए, वह कितना है 9 
भूले सै भतं सौचिए, खुदा करेगा 2۱ 


अनुभवं की है भान्थता, कहता 228 विविक। 
सुखं अलगाता 27535 की, पीड़ा करती एक॥92॥ 


कथनी 2۰ चाहिए, करनी कै وود‎ 
युग सै दिखते आ रहै, सत्य झूठ प्रतिकूल।।93॥ 


वह प्रवचन निस्सार है, बस कीरी बकवास। 
अर्थ अतलं का ही उहां, शब्द कहै आकाश।।94॥ 


अब करने लंगी, साभवैद का गान!‏ تا 
सुग्टी सब डरने लगी, क्था हौगा भगवान?१95॥‏ 


की &आ, दुगुना तिगुंना ol‏ ای 
रहने के लिए, कहीं नहीं है 36۱۱‏ 
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अब रसाल की डाल पर, है गीधीं का ठीर। 
भाग 'चलीं संबं कीयलैं, सूरवे सारे ۱۱ 


गौरैयीं की did के, बाज 88 रखवार। 
उलटी गङ्गा बह रही, रक्षक हैं ۱ 


मानसंगीवर मैं ها‎ की भीर। 
हँस बिचारे उड़ 38, हौकर अधिक अंधीर॥99॥। 


उल्लू दिनं मैं दैरवते, मैना हुई दिवान्ध। 
हाथी सरकसं मैं गये, हुआ सियार 2602۱۱00۱۱ 


सी 2+ जी खा चुकी, كخ‎ की del 0۱ 


अब ती मुश्किल ही गयी, 2350 की पहंचान। 
_ उजलै 338 वैश मैं, बंशुला हंस 02۱ 


अब सिलने लंगी, दलितों के पैबन्द।‏ ہج 
लगे, जीर जीरं से छंढद।॥03॥‏ 3ج अब सियार‏ 


हँस चाल 223 लगे, फिर बंगुलै इस बार! 


डॉट 35 कहने लगा, अब 20 रह बे! आमा 
ज्जी दी ग्यारह बन निकल, तेरा है क्था 9904 


लिए लुआठा हाथ मैं, डाइन बैठी नीम! 
गये मदरसे तक नहीं, फिर भी बंडे 5 


सच चम्पक मुरझा गया, मधु ऋतु में इस बार। 
उस पर बैठा प्रैत है, दीनों पाँव ۱ 
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अब जूही की मिल रहा कॉटीं का ही सङ्ग। 
ब्रह्मा की करतूत परं, विबुध बिचारे ۱۱ 


खैती बढ़ी अफीम की, तुलसी A समान 
मधुशाला मैं भीड़ है, मंदिर हैं 8۱ھ‎ 


कार्तिक की शुचि शाम मैं, 8 जेठ की ا‎ 
अब मदार खिलाने लगे, हुआ गुलाब 3+۱ 


अब ती सावन मास मैं, नदियाँ जातीं al 
ढूँठ दूँ सै किव रहै, चन्दन कै संब ۱۱۷0۱۱ 


स्विलते हें अब बेहंया, नागफनी के सॉथ। 
केवडा थर थर ۱ कॉपता, इनी बंचांओ 2: 


बम बीछरें लिख रहीं, प्यार भरै रस गीत। 
लैखनियाँ Hua लगीं, दैरव अनीरवी زا3۱42‎ 


वंशीधर की बाँसुरी, अब ती है gual 
बड़े नंगाडे बज २है, ढीली पर है اوه‎ 


कृष्ण-सुदामा मित्रता, हुई पुरानी اوه‎ 
2۳76 की बन्धुता, दिखती है ۱ہ پچ‎ 


आज हुई 2045 की, सञ्जय जैसी رود‎ 
329 के तत्व की, रहे भीम सै زود رحسو‎ 


फिर शह हुई, धर्मराज की आत।‏ کا 
भीष्म द्रीण फिर चुप हुए, लख अनीति की ۱۱6‏ 
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हुआ धुन्धकारी प्रबल, पाता है सम्मान! 
दुर्लभ है गौकर्ण की, सत्तू और 7۱ 


कथा भागवत की कहाँ, और राभ की dl 
बच्चे बूढ़े सुन हँसें, बिना Aa 308۱۱ 


त्रिजटा की छंटनी हुई, फिरती है बैकार। 
एकजटा ۲۱2 हुई, उसका भान 309 


सुरसा मुख सी बढ़ रही, महँगाई दिनरात 
बुद्धिमान 29وج‎ बिन, 38 न बिगड़ी बात||20|| 


कांलनैमि फिर रंट रहा, जीरं जीरं सै राभ। 
मारुति आओ शीघ्र ही, ٭‎ दी कांम ۱ 


ERIK हैं डर गये, देख आज की रीति। 
अब दुर्लभ है ही गंयी, डीमराज की ۲۱۱0۱۱۱22۱ 


` आँखीं के कॉटे बने, जब बूढ़े माँ 8۱ 
श्रवण-कथा हैं कह रहे, कयौं बच्ची सै 23١ 


यम के प्रतिनिधि हैं प्रबल, विष्णुढूत बलाहीनं। 
` अब बगुलीं के राज्य मै, कीन बचाये 9924۱۱ 


शूभकेतुं नभ मैं दिखे, 822۳۹ अस्त! 
प्रबल शनिश्षर हँस रहा, मङ्गलं फिरता 25١١ 


भूले सै बुध पी गया, थीड़ा सा सम्मान! 
कुपितं शनिश्वर ही गया, संहं न सका SiettotlIT26|| 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ۵ 
EE 
शब्द कहे आकाश // 7 डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय 'साहित्येन्दु 


28 بجع‎ एक दिन, गुरू शुक्र के पास। 
शनि मङ्गलं करने लगी, पानी पी 027 


निशानांथ तौ क्षीण हैं, रबि की आभा 6۱ 
राहु-कैतु बलवान हैं, करके फिर छल-छंढ।।28॥। 


चंक्षिम संस्कृति के हुआ, 338 देश अधीन। 
विमल कर्मनाशा रही, lT हुई 4 


नदियाँ गन्दी हम करें, पर हम हैं 0۱ 
महापाप कै कर्म री, क्रोधित हे भावान ۱ 


विधि ने रचना शुद्ध की, करते उसे अशुद्ध। 
फिर कहलाना चाहते, खुंद की बुद्ध ۱۱ 


क्यों गौतम के दैश मैं, भीषण नर संहार? 
वर्ण धम्मपद के हुए, हैं अब क्यो ۱م‎ 


खल दल बल सँँग लै रहै, बीधिवृक्ष की छाव! 
नगरीं कौ तौ छीड़िए, नहीं 823 2۳۱۱۱89۱ 


शाम सलोनी अवध की कयी है अब बैचेन? 
2385 बनारस की हुई, कयी सावन की 9و3‎ 994۱ 


आरो ने अब ले लिया, तरु रक्षा का 37 
पेड़ लगाओऔ ढैर सै, उनका यही FRIIS 


चाकू अब देने लगा, शान्ति भरा उपदेश 
उजले 8 दिख ٭‎ काले काले 29۱۸۵۵۱ 
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बूचड़॑रवाना खुल रहा, 3 कंबीर के الق‎ 
बकरी सवाल ,50ا33‎ कंबिरा का ا۹87‎ 


वधशालाएँ बढ़ रहीं, Ad क्रान्ति का MRI 
चलना पश्चिम और है, पछुआ मारे نك لائك‎ 


केसर क्यारी सै उगी, अब बारूदी 8 
आनंन lolol मैं लगा, खुशबू परं प्र॑तिबंन्ध।|39॥ 


दहशतगर्दी सी भरा, हंजरतंबलं GCA 
जला उसी दर की दिया, जिसमें लिया 9۱۵۱۱40۱ 


महँगू नीटा हाट सै उलटे पॉव निराश। 
ج2‎ महँगा ही गया, सक्ता है 86+4 


महँगाई की भार सी, कितने गए मसान। 
वे अब भी हैं कर रहै, निर्धन की 29۱42 


आलू जंब रुपया किली, चिप्स बिके छत्तीस। 
कम्पनियाँ U की, रहीं देश की ۱ 


कांम कहीं मिलता नहीं, बच्चा है बीभार। 
وا‎ बधिर है हौ. गया, बंद सैठं का 44۱ 


उसके भीतियाबिंद है, रिक्शा पुल के बीच। 
पैरीं मैं है बल नहीं, उदर रहा है 20۳۱۱۱46 


क्षय सै जर्नर देह है, ऊँची बहुत चढ़ान। 
रिक्शा पीछे भोगता, भला करें 06۱ 
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बच्चा बाँधे पीठ पर, सिरं ۷ ईटै बीस 
توا‎ जैसी चल रही, किन्छु उभर انت‎ [ 


कालाहाँडी ٦ मै, भूरवीं भरते लोग! 
राजतंत्र है कह रहा, इनकी कीर्ड 39۱۱48۱۱ 


पत्ते खाने की विवश, हैं झंबुआ के ell : 
दिल्‍ली वीलौ की नहीं, पंचता get 239۱۱49۱۱ 


पेट काट मन भार कर, सहकर वर्षा घाम। 
ऊंची शिक्षा प्राप्त कर, घूम रहा 3007۱۱۱50۱ 


qall की मिलती नहीं, कागज कलम किताब] 
फाइल मैं हैं पढ़ रहै, अब ती प्रीढ़ اااداود‎ 


जिन्हें पकड़ना चाहिए, खंड़िया, कलभ ढ्वातं। 
वे होटल मैं धी रहे, 2 बरतन दिन ااع2۱5‎ 


जिन॑ के हाथी मैं चाहिए, कापी और किताब 
उनमैं अबं ती दिख रही, गाँजा चरस RAIS 


अब बीड़ी पीने लगी, गुरू शिष्य के साथ। 
ताड़ी की लबनी लिए, ऊँचा करके 2797۱۱54۱ 


दुरु कक्षा मैं ऊंघते, बच्चे करते ہو‎ 
और श्यामपट पर लिखा, शिक्षा लाती भीर।॥ اا55‎ 


अंब न पढ़ाया जा रहा, ग सै गरुड गणैश। 
ग सै गदहा जब पढ़ें, कैसा होगा 3999456۱ 
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धमकी दैकर कर रहे, गुरुओं का सम्मान। 
उलंटी भ॑ति के कृत्य पर, अंब पण्डित 57۱۱ 


बलिहारी कलिकांल की, गुरूवर करें प्रणाभ। 
चेला सोये रीज पर, गुरु 3 पर AISI 


पढ़ते लिखते कुछ नहीं, प॑र कर॑ जाते टाप। 
उनकी इस उपलब्धि पर, जरा RAR SAINI 


अब अंबीध करने लंगी, AE का पाठ। 
भीष्म बिचारे सिर ga, रोते ऑसू 08 


इटी के भडट्टै बढ़े, सूरवे नीम रसाल। 
वक्ष धौँकनी बन गया, 38 ती हाल 96 اا‎ 


उगल रही चिभनी رات‎ काला हुआ अकास। 
आये किस विधि चन्द्रिका, अब धरती के ۷0۱62۱۱ 


अब ती वाहन सै उडे, अति जहरीटी il 
खाँसी से छाती weê, भाथा जाये 8۱ 


अब जंगल की काटकर, मंगल की है चाह! 
हीगी क्रीधित प्रकृति जब, तब॑ निकलेगी 64۱۱ 


बिजली अब ती हौ चली, जेसी गटार फूल। 
देयपत्र की देखकर, उठे हृदय मैं 865 


ना बिजली पानी यहाँ, ना 22 का तैल। 
और वहाँ है बॅट रहा, कई इत्र फुलैल॥॥66॥ 
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ऊँचे د‎ कृतघ्न चढ़, पुजवाते निज ٩۱ 
नीचै 7۵ कृतज्ञं संबं, मिलता ठीर न॑ 567۱۱ 


कागज तंबं गतिभान ही, 38 ही सुविधा शुल्क। 
इष्ट बना अंब कृपया, ईश बंचाये 268 


खूब सराहा जा रहा, उस di का ۱ 
विधवा की 02775 करे, जी संवा के 8| 


बांबू की रुपये मिंले, उसने किया कमाल 
- वृद्धा पैन्सन मिल गयी, तरुणी آ3‎ 22]70/| 


बाबूजी ने ज्यीं लिया, eA की चाभ। 
8 की त्यो दै दिया, मातृ यौजना ۱۱ 


बांबू जी का ज्थीं हुआ, विधिवत पूजा पाठ। 
बिना पढ़े ही 2۲8 दिया, दी का ढूना MENAN 


पालन पीषण के लिए, जितना मिला अनाज] 
अधिकारी सब खा गये, भूरवे बच्चै 2979۱۱ 


सरकारी गाड़ी मिली, 2229 के नाभ। 
उसमें परिजन घूमते, सुबह दौपहर 4۱۱ 


अंब मुर्दी के नाभ पर, जीवित सवात 37| 
साहब की दिवता नहीं, कीटैदार प्रसङ्गं 75|| 


अन्त्यौक्थ जिनके निए, बे $ उनसे اچ‎ 
उठा लाभ उसका रहै, दौलतमंद ایا‎ 
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भूजल गिरता जा रहा, नहीं तनिक भी ध्यान! 
गंगन कुसुम की कान्ति की, दैख रहे 279۱۱77۱ 


जानकार अनजान हैं, करते जातै भूल। 
भीती मणिक की जगह, 792 बस 2578١١ 


मृतकं दिखा खारिज किया, लैखपाल ने नाभ। 
देने लगा बयान वह, आज कलैजा 9۱۱79۱ 


चाँदी का जूता मिला, टीचर की उपहार। 
शून्य अङ्क की कर दिया, 3 साठ के ۱۱۱80۱۱ 


अर्थहीन हैं ही गये, जन-रक्षक او‎ 
गलियीं की ती बात क्या; चीराहै पर 82 


ajê सै ती बंच गयी, किसी तरह सै जान| 
पर थाने मैं लुट गयी, उसकी सारी alltel! 


खाकी-रवोदी का हुआ, गीप॑नीय गठजोड़ 
एक पैर कै पंगु का; दिया बचा पग 584! 


घालमैल प्रत्यक्ष है, तालमैल का लौप। 
मग सै आम 05 اماع‎ का 9 


इतना ऊँचा हौ गया geld का 0۱ | 
विराट वामन ही गया, वामन हुआ. 86 


कई पीढ़ियीं सै पड़ी, जहाँ تچ‎ मैं भंग। 
अब वासी उस गाँव के, 22 सिखाने 8 اا‎ 


j 
۱ 
| 
۱ 
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चमचे :8تت‎ ही गए, गौणं हुए गुणवान! 
काळं चक्र की चाल की, कीन संका है soto 88lIl 


चापक्षूस कै हैं खुले, किस्मत के हर द्वार। 
जीत जिन्हें थी चाहिए, मिली उन्हीं की ۱۱ھ‎ 


अब ती वे हैं पाररवी, जिन्हें नहीं यह ज्ञाना 
प्रीतल॑ सीना है नहीं, यद्यपि दिखे 232090۱۱ 


ऊँची जगही परं गये, अब ती बीने लीग। 
यीगी का तभगा लिए, भीठीं मौहन॑ ۱ت‎ 


` क्षमंता-प्रतिभा कुछ नहीं, फिरे भी चढ़े 220۱ 
अब कैसा युग आ गया, अंधे हाथ ۱۱و32‎ 


दादी के किस्से कहाँ, किधर गयी चौपाल। 
जिधर देखिए दिख रहा, झगडा और 392۱۱۱92۱۱ 


गये कबड्डी भूल हम, औ झाबर का खैल। 
तभी निकलता है नहीं, अब बालू सै 9ئ3‎ 


उल्लू मारे फिर रहै, उनका दाम छदाम। 
उल्लू के 93 बिके, आज 9۸؛اا×ج قرو‎ 


आज रम सिय लखन HoT, नाव चली उस पार 
छीन सिया की मुद्रिका, गुह कूदा ARIN 


दरवाजे परं दिर गयी, रवी किलोभर प्याज। 
भीषणं डाका पड़ गया, उसके ER में III 
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ऊपर सै دلو‎ नीचे तलंक, दिखता क्रष्टाचार। 
अभिनंवं सँस्कृति है यही, अभिनव 9۲۱97۱۱ 


मात्र सिफारिश से हुए, जिसके सारे काभ। 
ढीलं बंजा वह कह रहा, A ऊँचा 8و2‎ 


महेँगाई की भार नी, कितने गए मंसान| 
वे अब भी हैं कर रहै, निर्धनं की 62099 


अकथ गरीबी भार सै, यै 880 लाचार 
वै रेली कै नाभ पर, फूँकै विभव अंपार॥200॥ 


इधर او‎ बढ़ते रहें, उधर विहंग की खेर 
वे कितने चालाक हैं, दी नावी. पर ۱ 


स्वटभल 3 ती है पिया, ×8 र्ती भर रक्ता 
वे ऐसा हैं चूसते, جو‎ हुआ अशक्त।।202॥ 


कर्ज चुकाने मैं हुई, थीड़ी सी बस दैन 
يدو‎ अन्दर हौ गथा, यही वक्त को फैर॥203॥ 


E की गठरी लुटी, जीवन भरं का 0 
गलती 28 ही रही, 3 कहते हर 4۱ 


घुरहू चुप संहृता रहा, देख॑ रहा 4 था 28 
चै प्रहार करते ,2د‎ उस पर ठाव ۹08ج‎ 
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घुरहू की अम्पत्ति है, धीती के पैबंद। 
आटा भी गीला हुआ, द्वार तुम्हारा बंद।।206॥ 


जिनके कांनी नै सुनी, कभी नहीं है पीर। 
वे फिर सै लिखने चले, घुरह की 5404207۱ 


न्याय भाँगने था गया, मिली उसै ज॑जीर। 
33 रक्षक तक्षक बने, कही न॑ जाये पीर॥208॥ 


गला फाड़ वै उम्र भर, देते रहे अजांन। 
पर घुरह! की आह सै, हरदम रहे 3572۱۱209۱۱ 


वै कहते-कहते थके, मुझकी तैरा all 
झूठे 34 सी पके, अब जनता के 20۱240۱۱ 


वाढा गया चुनाव का, हुआ न थरभल पास। 
जिन परं लटके बल्ब थै, 83د‎ सारे ١٥۹ا‎ 


वे पारित करने चले, जनहित शान्ति विधान] 
बहस चली गरभागरंम, संसद 255202۱2۱ 


धर्मसार रंटते रहे, 38 जब किया अधभी 
वे गीता पढ़ते रहै, जब जब किया 22523١ 


वे सीकर 38 भी उठे, निगलैं हाथी चार। 
अजगर भी हैरान है, جج‎ उनका و۳١۸‎ 


घड़ियाली आँसू भरे, शैती उनकी 3al 
उड़ने की वै कह रहै, तौड़ 92+ की 2702۱۱2۱5۱ 
त. جب جس چو یں‎ डबल, गरीब, असहाय व्यक्ति का प्रतीक 
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समरसता की रट रहे, करं दीभक व्यवहार! 
वे निजं करनी की कहे, सभ्य जगत 202۱۱2۱6۱۱ 


वै मानव की खा गये, हड्डी चभड़ा भांस। 
उनकी करनी दैखवंकर, रुकी गिछ्ध की 23۳۱۱2۱7۱ 


इस क्षण कुछ कहते रहे, अगले क्षण कुछ और। 
उभयजिह्ल बदनाम है, वे 3)8 कै 2۱248۱۱ 


वे चूँटा-भाटा बने, पड़ा किसी सै काम। 
पूर्णकाम जिसने किया, تچ‎ उसी कै 8 


है दीवाली मैं यहाँ, नहीं दीप मैं 88 
वै लाखीं की हार कर, जुआ 38 हैं 2۵2۱220۱۱ 


वे रामायण बाँचतै+ भाला जपते اد‎ 
बहुविधि कॅटिया जैब मैं, रहे केंचुआ 2۱ا‎ 


eae सै सीखते, वे तौ सब्व्यवहार। 
और ہہ‎ पूजकर, रहै क्षभोज॑सुधार।॥222|| 


मञ्चं बना कंकाल सी, वे करते हैं al 
ہے‎ कर लौटा दैख लो, उलटे पाँव पिशाच।223॥। 


जी गंगा कै उत्स मैं, जहर रहे हैं ا‎ 
वेष बदलकर वै कहें, गंगाजल 304۱ 


कहाँ किसे वै छोड़ते, हड्डी 20 चूंस। 
गाँधी जी का चित्र रख, संबं की 20 2225۱۱ 
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पाला पत्थर जाय पड़, वै फिरते जिस ठाँव। 
उनकी कुटिल عايج‎ सै, राख ही गये 226۱۱ 


वे गुलाब का दाम लै, दै बंबूल के फूल। 
दिन मैं ही हैं झोंकते, नित आँखी मैं 7۱۱ 
जनहित मैं करते नहीं, वै कीई eel 
निज हित मैं रहते खुले, उनके सभी विकंळ्प।।228|। 


उनके मत मैं व्यर्थ है, खुरपी और कुदार। 
वे अब बस हैं 390, कड़ा छुरी कंटार॥229|| 


जिसके बल पर 9 चढ़, एकाएक मुँडेर। 
धक्का देने मैं उसी, लगी नहीं कुछ 8|0 


सूरवा पीड़ित क्षेत्र 20, वे हैं अति हैराल। 
सूरे A से करें, इसीलिए 08۱ء89‎ 


IGA ज॑नंता fold, गला हुआ बे आब! 
इसीलिए वै पी रहे, थीड़ी और शराब।232॥ 


आम कटे, महुआ कटे, चाहे. कटे बबूल। 
वै नैतिकता ताख रख, रुपये रहे 302۱239۱ 


वे सञ्जनं सै नितं रवे, कई जनम के शरैर 
9 | 
पर दुर्जन कै प्रैम सै, पूजे दोनी चैर॥234॥ 


पूवा सावन देखकर, वे हैं अधिक प्रस्न 
3 ۱ 
GA तिशुने भाव मैं, बिक जायेगा بو‎ ۱295 ۱۱ 
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इकंलीते पर पुत्र का, गला रहै वै घींट। 
अपना बच्चा री पड़ा, लंगी हृदय पर 232۱۱236۱۱ 


चाहे जितंनी चीट ही, तुम भत तजी II 
जाँच कराने रक्त की, वे जा रहे 29297۱ 


उनके भाषण री लगी, ऐसी भीषण आग। 
बैठे की ती AIC, खड़े सके ना भाग॥238॥ 


भात खो गयी अळ्पभतं, ही उनकी सरकार 
वे ऐसी गोटी चले, बहुमत हुआ अपार॥239॥ 


रजतं दण्ड की हाथ ठी, 23029 की धार! 
वै दलितीं का नाभ लै, चला 32 23240۱۱ 


वे ती देश-सभाज का, इतना रखते lil 
जनता कै अपमान सै, करते नंहीं 4۱۱ 


+ अध्छु-मिसिरी सै मधुर, उनकी कीयल बील 
आंग लगा कर गाँव मैं, वै ही जाते गील।।242॥ 


भरी भीड़ मैं देखकर, 35 की 0 
चे झट लगी परीसने, ललित शब्द के اا4‎ 


भिक्षुक आया द्र पर, लैकर भिक्षापात्र] 
घे कहते लौटी चली, आज रही 4 


जिनका सिर सै पैर तक, है कीचड़ मैं اود‎ 
किसकी चिन्ता करें, संजे @ यो नंद्म॥245॥ 
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वे क्या क्या हैं कह रहे, इसका नहीं रवयाल। 
खील, बाल की बैठकर, 2883 रहे ۵246۱۱ 


जिनकी करनी . मैं दिखे, चालाकी छल-छंढ| 
वे अब भी हैं खा रहे, ईश्वर की 3908۱247۱۱ 


अपना कीई स्वार्थ ती, वे जायें हर द्वार। 
सुन सुमित्र की याचना, करते बंद किंवार॥248॥ 


जहाँ कहीं सहभति दिखी, वै दौड़े ٣ج۳‎ 
साम दाम ऐसा किया, धरा रुधिर सै लाल।।249|| 


खुले आम वै कह रहै, भैं हूँ सबके साथ? 
हैस पर जिसका कर गह, वह पकड़े निज भाथ।250॥ 


बरही के पकवान सै, वै रहते है اچ‎ 
तेरही की पूड़ी सदा, खात है 97725 


5 किसको वै छीड़ दै, कब किसके و‎ TAI 
दिल सै मतलब है नहीं, मगर मिलाते हांथ।252॥॥ 


ड यह 8 नहीं, चना 336 या dizl 
तो बस भड्यूज हैं, झोक रै $ 26۱۱2593۱۱ 


वै घंटी रीत रहे, देख गारीबं किसानं 
नहीं 9 Toil 
नही दिया पर आज तक, चुटकी एक معدا اجرج‎ 


जिनके घर मैं عند‎ रहे, बीरे هو‎ अनाज 
9 | 
भिक्षुक सै वै कह بج‎ लोटी है 27249۱255۱۱ 
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ये ती भीतियाबिंद सै, बचा न पायै او‎ 
वै अह-पूजन के लिए, लुटा रहै हैं लाख।।256॥ 


आग लगी इस गाँव मैं, वे रहते उस गाँव। 
टौ आये अनुदान कह, RR पर बची न 9۱257۱۱ 


बलबा करने मैं रहे, वे हरदम इंक्कीस। 
नेता बन ज॑न॑ सै कहैं, करी क्रोध उद्नीस॥258॥ 


वे दिन मैं हरं मंच री, करें यौटा की बात। 
सुरा-सुन्दरी-भीग मैं, कंटती उनकी ا09‎ 


वे गुंटरवा खा सीचते, हौंगे चुस्त दुरुस्त! 
पर सिर भारी ही रहै, दिखें सुबह मैं सुरुत।260॥ 


वे बिजली कां बिल भरें, दिखा 828 का भार। 
कूलर हीटर Ax सै, चला रहे हैं 6 


वे कहते हैं जीर सै, दौ दी मिलकर पाँच 
फिर भी उनका भानना, नहीं साँच की औंच।।262॥ 


उसकी चभड़ी छिल गयी, फिर भी मिला न॑ दाम! 
वे भअक्खन हैं चाभते, बिना किये कुछ काम॥263॥ . 


निज संस्कृति तजकर लिया, पर संस्कृति की थाम 
3 गीरस-घट फीड़ते, 3 मंदिर का नाभ॥264॥ 


छोटी सी है जिन्दगी, उस पर काभे हजीर। 
पर वै सबकी गीणकर, 8و‎ तंलवार॥265|| 
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सदा स्नैह सद्भाव री, वे हैं ۵۳۳ اچ‎ 
फिर भी उनकी कामना, मिले प्यार 9790۱266۱۱ 


प्रेम कभी करते नही, और न॑ दैते भानं। 
फिर भी वै हैं चाहते, बंननां शीघ्रं भहान।।267| 


वे काने ती कुछ नहीं, वह Ûdî तौ 7 
पश्चिम कहकर वै चले, गायै पूर्व की 33۱268۱۱ 


वै लोटे घर मैं तुरत, सुनकर उसकी छींक। 
समझी 32 कुछ नहीं, पीट रहे हैं लीक॥269॥| 


वादा करके वै चले, सँग मैं AA पार। 
चुपके चुपके चल दिये, उसे छीड़ भझधार।।270॥ 


ऊपर सी वे Ad हैं, भीतर सै हैं श्याभ। 
IE से अनुकूल हैं, अन्दर से है |2۱ 


जब चाहें वै दिवस की, कर 7 काली रात] 
उनके घर के ढास हैं, शीत-ध्ूप-बरसात॥272॥| 


माचिस बॉये हाथ मैं, هچ‎ मैं पैट्रील। 
वे उपदेश Sed, मुख मैं चीनी घोल॥273॥ 


प्रेम-त्याग-आनन्द के, करकै 38 बंद] 
वही पृष्ठ वै उवौलते, जिनमें है |ا4جدا ہہ‎ 


लैना ही सीखा सदा, देने सै 
) अनजान 
फिर भी 3 हैं चाहते, बढ़े उन्हीं का 279۱275۱۱ 
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वे ती पण्डित श्रेष्ठ हैं, ग्रन्थ बाँचते ہو‎ 
पर आधा तीतर कहे, आधा कहे 322۱276۱ 


वे हँस हँस कहने लंगी, हम खायें मिल बॉटा 
खुद रबंड़ी संबं खा गये, मित्र जीहता 3۱27۲۱۱ 


जिसमें भीजन था किया, तीड़ दिया वह थाला। 
जिस पर वे बैठे रहे, काट रहे वह 22۱۱27۵۱ 


कला aî आती एक भी, उस पर बुद्धि विहीन। 
आज बजाने 3 चले, झूम झूम कर ٩2۱۱279۱۱ 


चालाकी सी ही चले वै अपनी हंर॑चौल। 
खुद की चंभड़ी छौड़कर, उसकी काढ़ी खाल॥280॥ 


दंगा भड़काना रहा, जिनका संदा उसूल। 
वे क्यो अनुकरणीय जी, गये खुदा की 22۱28۱ 


गुल्ली डळ्डा छीड़कर, रेल रहे वै ताशा 
अपने कर सै कर रहै, अपना 80 


झूठ मूठ का ही रहा, जिनका सदा हिसाब 
सुक्तिभार्ग की वे पढ़ें, बैठे आज ا3‎ 


फितरत-तिकंड़भ मैं हुई, 38 जीवनं की ll 
वै मॉढ्रि-छतं परं رقتو‎ माधव 4 


भानव सै करते नहीं, FA मन सै प्यार 
पर 3 ईश्चर प्राप्ति हित, करते ध्यानं हजीर॥285|। 
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۱ आदि शक्ति जगदम्बिकां, आती सबके कांम। 
बलि देते वै अजा की, उसी अजा के 7286۱ 


वे ت٭3‎ ठी चले, और किया विश्राभ। 
A मैं हुआ सबसे ऊँचा 287۱۱ 


वह चूँ तक ना कर सका, जब॑ भी काढी खाल॑। 
अबकी सिसकी आ गयी, वै aA मैं 8۱ 


वे अलकतरा पी गये, खाया पशु आहार। 
भरा पैट फिर भी नहीं, करते हाहांकार॥289॥ 


भैसीं की हुई क्रीधित आँखें लाल।‏ .یت 
चारा है जिस पेट मैं, 250 सींटी डाल॥290॥।‏ 


लिए कबूतर हाथ वे, छुरा रहे جو ٭‎ 
नक्त-रक्षिका बन गयी, भीली-भाली' توص هی‎ - 


स्वग-भृग रक्षा हैतु वै, ठौंका करते ताल। 
पर बुलबुल के BIER सै, करें धरा की دود| اجرج‎ || 


बनते उनका दास वै, जी हैं धनबल हौन। 
पर धीरे सुसका रहे, देख तड़पता भीन॥।293॥ | 


बॅंधुआ बाल मजूर भी, आख़िर है 
0 इनसान 
इंक जरा सी ही गयी, वै बनते डेवान।[294॥ 


पीटा बैल सा, नीला पड़ा निशाना‏ لت 
भहान।।295॥‏ جد चाम उधैड़ कर, वे बन‏ 
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जी भविष्य हैं देश के, नळे बाल-गौपाल। 
उनसे 3305 छीनंकर, वै हैं मालामाल।296॥| 


वै धनपति बनने 38, 22 नहीं क्षण एक। 
फॅसै लॉटरी की भँवर, घर की मसुरी 255297۱ 


अर्थहीन वै ही गए, लगते घर की शूल 
जी उनके अपने रहै, गये जल्द ही भूल॥298॥ 


जिन apa ने छॉह दी, दिया सुधा का स्वाद्‌ 
उनकी जंड़ सी काटकर, अब वै हैं 3۹/6۱۱299۱۱ 


एक पीध Aur नहीं, काट रहै 2 तीना 
होगा तेरे पौत्र का, घर 36. सै हीन॥300॥ 


अन्धयाध्चुँध न॑ काट तरु, वसुन्धरां श्रुंगार। 
“मुझकी नगी भंत कंरी', धरती करे JeRIIOTII 


वृक्षं पुरातनं काल सी, शान्ति-भीक्षं के द्वार। 
स्वच्छ वायु इनसे रहै, यै हैं प्राणाधार।।302॥| 


सबके घर परिवार कै, तरु संक्स्थ हैं एक। 
पालै पीसी आन सै, यही हंमारी टेक॥303॥ 


` दैवीं का प्रिय धाम है जिनका प्रतिप्रति पंत्र। 
उनकी AA हम सभी, 32-9-004۱ 


जगते प्रातः आठ 03, सौते आधी रात 
फिर چو‎ FF सीचतै, स्वस्थ नहीं कयी गात?१305॥ 
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पीवाभर ही ढूध है, पानी पौवा اه‎ 
फिर भी चिन्ताग्रस्त वै, क्थीं बालंक 322299306 


da सै श्रम करते नहीं, पर Wd नंव॑नीत॑। 
भीठी वाणी है नहीं, ت8‎ रहे वे 0307 


जब जब वै हँसते रहे, झर झर झरते फूल। 
हैसी हमारी चुभ गयी, जैसी उनकी शूल॥308॥ 


मुझसे वै हैं चाहते, हरिश्चन्द्र की ام‎ 
Eat जाल फरेब कै, ग्रन्थ रहै जी बॉव।॥309॥ 


मैंने इतना ही कहा, सुनिये मैरी ود‎ 
١ आग dC वे हुए, बीठी यह Sell 


जब॑ ا‎ दीहा कहा, वै 38 हर बार! 
दुभ औठी की सिल 8, तेज छुरे की 8۱ء‎ 


भुझकी यह उम्मीद थी, لكان داب هجو‎ 
जहर उगलने वै लंगी, جج ج3‎ की ARI 


कर ड़ कहता रहा, सुनिए मैरी बात। 
पर 5 हँस कहते रहे, कितना सुन्दर RII 


वे हस कर मिलते रहे, जब जब थे प्रतिकूल। 
जब उनको चाहत गयी, तंबसै 8 ا۱994۱ وت‎ 
वै फिर सहलाने लगे 2 

2 १ लेकरं मैना हाथ। 
अप्रत्याशित प्रीति सै, ठनका मैरा 279۱۱95۱ 
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शिक्षा, कपड़ा, धन नहीं, उस पर बच्चै सात! 
फिर भी वै हैं सीचते, विश्रु पर घर की 6۱ورگ‎ 


वह तौ उनके हृदय सै, रहा सदा ही اه‎ 
पर आते ही पास वै, कहते उसै ااجبوااتجج‎ 


रती भर आशय नहीं, बील रहै वै लाख। 
जंबं कच्चा चिट्ठा खुला, लगे चुराने 20978۱۱ 


करते पूरे साल भर, वै दंगा हड़ताल 
बीनस उनकी चाहिए, बैठे ताला ااونوااود‎ 


वे पट कै पीछे है, किन्तु सूत्र था اواج‎ 
कठपुतली संबं नाचती, परवंशता के साथ॥320॥ 


वे निज धन छूते नहीं, पर सै माँगे दाना 
तूती उनकी बीलती, परधनं बने 82۱۱ 


रहे झोंकते वे सदा, जनं कै दृग मैं او‎ 
उनकी जीवन भर भला, कीन सकेगा 299322۱ 


जन के दृग 09۳ चले, उनकी लरवते alal 
वे अपने मैं व्यस्त हैं, जन की क्या परवाह?9323॥ 


मैंहगा उनका सैद है, सस्ता जनं का रून! 
इसीलिए वै चाव सी, 32 देश की 4۱ 


वै जब ताकतवर रहे, जन सै कीसीं اچ‎ 
जब हालत पतली हुई, संबंकी कहै GIA 
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जौ चुपके से पैड़ की, कटंबाने मैं दक्षं 
पादप-रीपण पर्व का, आजं वही 3228۱۵2۵۱ 


हर झगडे के भूल मैं, जिसका पहला नॉभ। 
शान्ति-समिति के प्रमुख का, वही सँभाले काभ।।327॥ 


34 क्षितिज के पार वै, जिनकी रहती चाह। 
किन्तु पास रहते वही, जी रखते हैं डाह॥328॥ 


टेढ़ा मुख सीधा हुआ, 28 भुट्टी गमी 
चौंदी का जूता रहा, उनका प्यारा धर्मी।329॥ 


उनका जब तक स्वार्थ है, तब तक جو‎ भगवान] 
काम गया तौ प्रभु हुआ, BR समान॥330॥ 


उनका बदला रंग लख, गिरगिट है हैरान। 
अब कवि जन भी मीन हैं, मिल न रहा ود‎ 


उनका अरि घनघौर है, हरा भरा ہے‎ 
भच्छरुझीगुर पर रहा, उनका प्यार अपार॥332॥ 


उनका नारा एक है, पशु-पक्षी कल्याण। 
लेकिन छिपकर छोड़ते, तीक्ष्ण 352 बाण॥338॥ 
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यमङूतीं से छूटना, ही सकता आसान। 
पर उनका لہ‎ कसा, हरता तत्क्षण प्राण॥334॥ 


सुट्टी मैं रवि-शशि धरे, उनका बाँया हाथ। 
` धुन्ध कोहरे ही रहे, पथ मैं इनके साथ॥335॥ 


उनका संब कुछ छप रहा, लिखें आभ या घास 
इनकी रचना रह गयी, सीढ़ी रही न पास॥336॥ 


राभ-नाभ की औट मैं, रहै बनाते काभ। 
संबं रसाल उनका रहा, गुंठली के भी दाम॥337॥ 


बाहरे री सज्जन दिखें, अन्दर सी ۱ 
उनके कानी 3 सुनी, कभी नहीं 8۱ 


बिच्छू गौंजर ही रहै, उनके परमादर्श| 
बाजी गीहटीं सै करें,. संततं विचार विभशी।339॥ 


ज्यीं जम्बुक की छू गयी, उनकै नरव की ا‎ 
त्यौं वह जंगलं छीड़कर, भगा शहर की और। 340۱۱ 


सत-शिव-सुन्दर की करें, व्याख्या आठी यांम 
अशिव असत्य कुंख्म पर, उनके सारे ااامقااعه‎ 


उनके माया-सूत्र का, जाल बिछा 38 और 
लोहा कश्चन हौ गया, हुआ रात मैं ا4‎ 
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दावानलं की .وو‎ उनके उरं मैं हषी 
लकड़ी महँगी ही गयी, मङ्गलमय यह वधी 343 


सत्य-न्याय औ धर्म की, करके 0 
गगनं चूभते हैं खंड, उनके कई भकान।।344| 


हैं उनके प्रासाद मैं, सवर्णरजत कै द्वार। 
पर कुटिया की AH, टप بح‎ 2035 ला२॥345॥ 


अनंधिकार जी add, खैत-मैड़-रवलिहानं। 
30 मैं है चढ़ गया, उनके आज भसान।|346| 


उनके नाजुक पैट अब, खाते हैं बस चूणी 
चूहों की 35945 सै, उदर हमारा 70347۱۱ 


मदिरालयं जब सै जुड़ा, उनकै भन के साथ] 
बच्चे भूखे ही रहे, पत्नी पीट माथा।348॥ 


कदम कहीं चलना कहीं, भूले सब्व्यवहार। 
महुशाला सै मिल गया, उनकी यह उपंहार।349॥ 


प्रय उन्हे प्रिय बहुत है, अप्रिय लगता श्रेय। 
रीग विनाशक नीम है, उनकै भत मैं 20550۱۱ 


बहुत ۳۹ दीन رود‎ उनकी की हर बार 
गगन कुसुम खिलते रहे, कर न सके ŞalbII35 II 


दब 79:39:40 0ھ‎ Digit सुशो कमा दण्डयः साहित्यद 


कन्धा ही मैरा रहा, उनकी थी اہو‎ 
ट्रिगर दबाया आपने, फिर भी मैरी चूक॥352॥ 


चितं भी उनकी ही रही, पट भी है हर बार 
शुझकी पॉसा मानकर, करता था व्यवहार॥353॥ 


उनकी खिदमतं की सदा, सूरवा मैरा اد‎ 
फिर भी वै कहते रहे, तुम ही नमक हंराम।[354| 


हँसी ने रक्वा संदा, नीर-क्षीर का ध्यान। 
परे उनकी ती दृष्टि मैं, बंगुलै बड़े भहान।|355॥ 


उनकी खिड़की थी खुली, लगी बगल मैं आग। 
स्वाहा हीता दैखकर, भन मैं गाते फाग॥356॥ 


आश्वासन के متا‎ सी, रहती उनकी ا‎ 
थीथै नारे से कभी, भरा नहीं है ا‎ 


गंति-मति-वाणी-वैश मैं, भाया अपरम्पार। 
उनकी कंलई जब खुली, निकले रँटी सियार॥358॥ 


वे दीनीं जाने लगी, फिर सै अब उस हाट! 
उनकी छाती फंट गयी, और कर दिया 7359| 


3+ बाँव बकते रहै, कहैं ताड़ा तिल एक! 
आज पुरस्कृत हौ गयी, उनकी रचना भैंक॥360॥ 


उनकी चाले जब खुलीं, हुए बधिर औ मूक! 
इस पर फाटे मैघ सा, हुई जरा सी ٣ 
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उपवनं की सुरभित करें, जितने लाल गुलाब | 
उनकी माला चाहिए, उनकी जल्द 33/8۱۱362۱۱ 


क्त किसी का भू गिरे, जाय किसी की जान 
पर उनकी आये नहीं, एक खींच 99۱۱569 


अस्थि चबाते चाव सै, पीते पर का all 
. गला फाड़ रीने लगी, “मुझे चुभा नांखून?॥364॥ 


उन्हें सहन हीता नहीं, लगती तनिक اوقم‎ 
पर मुर्गी के पंख की, २है चाव सै नौच।365॥ 


उन्हे सुंघर घरनी लगे, गाजर मूली ۱ 
मन परनारी मैं बसै, लगे अँगूरी बाग॥366॥ 


जैल जिन्हें थी चाहिए, उन्ह भिला 
9 Ul 
मिलना जिनकी भान या, उन्हें मिला 29367۱۱ 


योगा कै जी खीळ धनहित कैळू | 
१ हजार! 
गर्भ समापन कै लिए, खुले उन्हीं के द्वार।।368| 


0 ۰ 
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सिर सूँधा अति 938 सै, शुज मैं कसा ابع‎ 
बंलि के बकरे का किया, उसने दारुण अंत।|369॥ 


उनसे मिलने जब गया, तब पाया यह जान। 
ऊँची है ढूकान यह, -पर फीका पंकवान॥370॥ 


उनसे ऊँचा कौन है, मुझसे नीचा कौन? | 
उनसे गहरा कीन है, मुझरी छिछला 509937 || 


भी डसा करत ने, रहा सुरक्षित all‏ 5د 
अबकी तुमने छू लिया, निश्चित हुआ 0972۱‏ 


शिवि दधीचि तुमने जपा, पूजा शालिग्राभ। 
चभगादड बन कर 33, औरं नहीं कुछ कांम।|373॥| 
तृण चुभता जब पैर मैं,. तंब उठती है पीर। 
कँटिया चुभी निहार ठुभ, रहै भीन ٩ ची२99374॥ 


हा! तुमने छोड़ा नहीं, 386 आहार! 
बड़ी विवशता मैं हुआ, नरभक्षी गुलंदार॥375॥ 
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जंबं तुमने छोड़ा नहीं, 9۳۲ के भी प्राण। 
तुम कर पाँऔटी भला, कैसै जनकल्यांण?9376॥ 


खाकर कर रहै, तुम सरिता कयी साफ?‏ نات 
क्या इस अत्याचार पर, प्रकृति करेगी भाफ9१377॥‏ 


33 भी चूसा जींक ने, कुछ ती छोड़ा रक्त। 
278 दैवा Ax सै, वह ती हुआ 8۶۱78 


उसका घर था ज॑ल रहा, तुम बैठे चुपचाप। 
बुआ तेरे घर उठा, वह कर उठा विलाप॥379॥ 


भीठी बौली बौलकर, लिया गले की اج‎ 
करनी ती नीची रही, उच्च तुम्हारा ठाट॥380॥ 


गाली देते पैट भर, जिसकी दिन मैं आपा 
मिलने जाति रात की, उससे ही 3٦۹38 


वर्षी सै करते रहै, ید‎ न्याय का जाप। 
अता सुरव के मौह मैं, सब कुछ भूले आप।॥382॥ 


उसके ताजे घाव प॑र छिड़कें नमक समीद 
टना | 
मिर्चा भर पट्टी को, फिर चिपकाये गींढद।।383॥। 


समभाव का, करते रहे प्रचार‏ مس 
सी बात पर्‌, 35 हाथ 84۱۱‏ 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha‏ ا e‏ .600 و7303 
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रीगी बकरी कट रही, और निरीगी गाय। 
8۹0 की एक रट, जैब गरभ ही 3۱07۱۱985۱۱ 


जंब उसका मण्डप सजा, लगी हृदय मैं اہو‎ 
जब उसको अर्थी उठी, मन मैं हँसी विशेष।386॥| 


झूला है जिस डाल पर, दिया उसी की काट। 
ज्यीं पिक-कूजन की सुना, दिया जीर सै 22۱۱۵۱ 


जिसके चाकू नै किया, उसकी आज हलाल। 
पहुंचा उसके घर वही, उलंट पूछने हाल॥388॥ 


घुड़की, झिड़की धीस दै, लिया सीत मैं खैत 
उलटे उलटी छुरी सै, गला दिया फिर 30۱۱989۱۱ 


चिकनी चुपंड़ी बात कर, लिया जिगर की छीन। 
दर दर ठीकंर रवा रहां, धनपति हौकर दीन॥390॥ 


ज॑न-सैवा की आड़ मैं, रहे निबल की चीर। 
जब॑ बिलार रक्षक बंनी, कीन बंचायै RI? 


दुपहरिया मैं و3290‎ असहायी की खाला। 
TRE मैं ध्यान सै, भजे भूत ۹08۱۱392۱۱ 


चाळू दायें हाथ मैं, 88 कर मैं भाल। 
भुरव मैं सीता राभ है, कमर करी करवाल॥393॥ 


बंक का भन, तन हंस का, उर है उपल समान 
काकं का. करं रहै, वन्दनीयं श्रीभान।।394। 
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टा, ठा सै परिपूर्ण था, जिसका छ॑द-विधान। 
ललित कांब्थ कै क्षेत्र मैं मिला उसे 2395١١ 


गरलं पिलाते घूमते, रहे सुधा की भाँग।. 
कृत्रिम साधनं पौतंकरं, मिटा रहै 2٣۳ दांग।।396॥ 


क्रन्दन सुन बैठे रहे, डाल कान मैं तेला 
उसका 29074 35 जला, चटी 39828 97۱۱ 


शौणित-पानक देश कै, अधभ पतित यमदूता 
बातौं मे मानें नहीं, ये 28 के भूत॥398॥ 


दिन ढूना है ही रहा, नैतिकता का اج‎ 
١ धूर्ताज॑ यह सीचकर, बैठे आज ,آچ٭‎ |9٥١ 


दर्द पहाड़ सा, पर पीड़ा लघु RI‏ جا 
खुद केहरें ती नभ फटे, यह कैसी अन्धैर।|400॥।‏ 


घंर जलने का मिल गया, अब अनुदान अमील॑। 
i कमीशन 223, सुख मैं جع‎ 0۱۱ 


۱ तंन से मलयानिल उठे, भन मैं सड़ता कीच] 
फाहा धरा फुलेल का, अली نود‎ बीच।।402॥ 


. केटी तिजौरी मित्र की, तब थे हर्ष वि्ीर। 
"जब अपनी थैली. कटी, ली अचाने शौर॥403॥ 


लेना तौ अच्छा लगा, नारवी मिला दहैज। 

जब हजार दैना पड़ा, फटने लगा कोजा404॥ 
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JA SF जल भरी, 'कहते गया बवाल। 
35 अपनी: बेटी जली, कहते हुआ हलाल।।405॥। 


` 38 तकं तन मैं बल रहा, किसकी की परवाह? 
कमर झुको गठिया हुई, भरते ठण्डी आह॥406॥ 


नयनीं की सबं खीढतै, आँसू पीछे कौन? 
क्रन्दने पर तौ रौक है, एक सहारा 339۱07۱ 


मैरे माथे की शिकन, A दस्तावैज़। 
यदि तू पढ़ सकता नहीं, और किसी की भैञज॥408॥ 


पिचकै गालीं मैं पढ़ी, मैरा संबं اتود‎ 
सारी दौलत दर्द की, बंची بج‎ पास॥409॥ 


उनकी तरु-सम्बल मिला, टूटी उनकी नाव! 
उलंटी मैरी नाव जब, ना तिनके की اعت‎ 90 


उनकी ICT चुभ गया, भरहम ला गाँव 
सिसकी तक ہبہ‎ रीक है, 22 मैरे ۲۱ 


कूर भगाकर वैद्य की, ایخ‎ AM पैर। 
आज गॉठ जब पड़ गयी, 22 पूछने 242۱ 


ऑँखीं का तारा रहा, 38 तंकं उनका काज! 
मुज्ञकी फैंका STAI 
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कयां उनका आशय रहा, नहीं सका मैं जान| 
जौ कुछ वै करते रहै, उससे अलग 384 


उनका तंल॑वी चॉटं कर, तुभं बंनं 2 महान! 
मैरां छलनी ही गया, वै a सके 82۱4۲5۱ 


भींगी बिल्ली थै बने, 33 थां उनंकां BHAI 
अब वै ही करने चले, मैरा काम ااوبدااتمده‎ 


मैरी ती इच्छा रही, करूँ हृदय सी اچ2‎ 
उनका दिलि का तौड़नां, बाँये कर का 222۱۱7۱ 


जिनकी हित की पूर्ति मैं, दिया जिगर का रून] 
١ पड़ी जरतं जब मुझे, लगे लगाने ااقتااوچ‎ 


हमदर्दी भी जानिए, कुदरत की सीगात। 
आसमान था फट पड़ा, सुनकर मैरी ١١۱۱49 


तेरे 208 मैं लिखे, जाढू सूत्र विगुढ़। 
भाष्य पढ़ें टीका पढ़ी, अर्थ न पाया 52۱420۱۱ 


न्याय पक्ष लेते नहीं, धरि तुम ही औन। 
अवसर आने पर तुम्हे, दैगा و‎ || 


खुद अजीर्ण सै लड़ रहै, छीनी मैरा कौर 
94 रसाल रीपी नही, तोडी A बीर॥422॥ 


03 ह 3 کہ‎ जोड़कर, जंब भी बना कुंटीर। 
नगी, पछुआ चली, नहीं पास मैं नीर॥423॥ 
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یی __۔ 


रेत बीच चलना पड़ा, रही नं सिर पर छौँई। 
मंजिल भी दिखती नहीं, तिस पर श्रूली 424۱ 


बटन, Fea उलझन रही, सदा हमारे साथ। 
बायै करं कै पूर्व ही, टूटा दायाँ اواج‎ 


299 खाबड़ ही मिला, जीवन का بج‎ ठाँव। 
अंटक भटक चलता रहा, फिर भी थकै न पॉव 426۱ 


गट्टर सै गर्दन ढुवै, ऊक ऊक चलते चैर। 
नागफनी हैं राह मैं, खुदा करे अब 33427۱۱ 


फटी बिवाई et, माथे शिकन اع‎ 
पंजर गिनंने यीग्य हैं, تك‎ नयन लाचार॥428॥ 


चूल्हा ठण्डा ही रहा, लगी ے8‎ मैं आग। 
औंधी बटलीई पड़ी, मूस चले हैं. भाग॥429॥ 


2 दुर्लभ ही गया, घर की चक्की बंदा 
अब उधार मिलता नहीं, बुछ्धि हुई है 26490۱ 


कृषि मैं व्यय दी का हुआ, आय हुई है एक] 
हानि लाभ कै गणित मैं, चभ्पत हुआ 49۱۱ 


डआ नमक रीटी कठिन, मिलंना दीनीं जून॑। 
उदन कुंधानल धधकता, zidê उठती ا8‎ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


75+ कहे आकाश ر‎ 49 डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय “साहित्येन 


र्ति पैट मुख बंद लै, वह मालिक कै द्वार। 
भर नंयन से लोटता, रही उधार पंगार॥433॥ 


न्याय मॉगने था गया, मिली उरी ail 
जब रक्षक तक्षक 36, कही न॑ जाये पी२॥434॥ 


atê पड़ती रहीं, रहां zêdî बॉट। 
मिल पाया तंब न्याय जंबं, उसने पकड़ी 222۱485۱ 


बहुत दिनीं के बाढ ही, रीटी पायरी ۵۱ 
भूक भूक कुत्ते लड, बिल्ली चुपके 6۱ 


١ छूछी गगरी देखकर, सहमा बहुत किसान] 
नंथनौं सै निद्रां उड़ी, बिटिया हुई 230۱97۱۱ 


सारी खैती काटकर, लाया 3+ ख़लिहान। 
पानी बरसा चार दिन, बिटिया हुई 2309488۱۱ 


बीड़ी सै चिनंगी उड़ी, पहुँची घर खलिहानं। 
तरु की छाया भी नहीं, बिटिया हुई सयान।।439॥ 


पालै सै अरहर गयी, फर्रे सै संबं धान। * 
माही सै सरसीं गयी, बिटिया हुई सयान॑।।440॥ 


झकाझीर बरसात है, मंडई हुई पुरान। 
टिया, अचिया बह चलीं, बिटिया हुई اا نارود‎ 
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जिनकी दिया उधार था, भूले 3 पहचान। 
उभ पर बढुआ कट गया, बिटिया हुई ار دمم زود‎ 


33 की शौभा दिव्य है, पढ़े शात्त्र दे ध्यान 
वर 2۳87 मैं बिक रहै,' बिटिया हुई सयान।॥443॥| 


कहते लीग विवाह की, दी हृदयी का मैल। 
किन्तु साफ है दिख रहा, सब पैसे का खैल।444॥ 


थीग्य و٭‎ की वर भिला, تجرد‎ निरा اه‎ 
शिक्षा-सम्बल साथ जब, चिन्ता है बेकार।।445|| 


एक GR के लिए, पति-पत्नी प्रतिकूल। 
भटी निकट पर ढूर है, ज्थीं सरिता कै कूल।446॥ 


हवा उलटती कैरवं यदि, 38 जन 29 मीन 
कुटियां उजड़ैंगी सभी, होगा रक्षक कीन१447 


भेदनीति के चक्र पर, अंबे ती लंगी विराभ। 
पहल आप पहले करे, पीछे सीताराम॥448॥ 


नाव हमारी 22 पंड़ी, कंका BIER 9 
निश्चय डिट सकता नहीं, भला करें भगवान।449॥ 


सभय अल्प है 303 ली, सहनो होगा वार! 
अति अभैद्य तवं जाल की, टूंटेगा हर 000۱450 
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अब तुम भी यह जान लौ, हम हैं पूर्ण समथी 
सीधे आओ राह पर, गीदंड़ भभकी 279 ۱۱ا4‎ 


हुम यह विभ्रम छौड़ दी, हम है 228 हीन 
अब बंगुले की WAIN, कूंद कूद कर भीन॑।।452॥ 


शान्ति-प्रैम-सङ्गावंना, पीकर SR आप। 
हम संबं हैं पहचानते, भले अँगूठा 2۳7۱45۱۱ 


35 तंक वह 3۳ ही रहा, जब भी रंवाथी मार। 
बदला लेने के लिए, वंह अब है 307464۱ 


ज़लती उसकी देह थी, तुमकी था आराम। 
अबकी बार वसन्त मैं, उसका अपना आभ।।455॥ 


रौद्रे की अब रीष है, कथीं ना मैरा ताल? 
मछुआरा हैरान .है, गिरई काटे 46یو‎ 


चूहे चीं चीं तज चुके, 35 हैं ललकार। 
घण्टी बिल्ली कै गले, قوة‎ की 'तेयार॥॥457॥ 


बकरी ग़ुरती बढ़ी, धरी सिंहिनी चाल। 
अब चिकव इस देश के, होंगी जल्द ا 45ج‎ 


नेत्र अचानक खुल गये, हर अंधे के आज 
विष्णुगुप्त कौ पढ़ रै, 2 लाठियाँ भाँज।।459॥। 


38 हाथी ने लिया, तरकस तीर कमाना 
लीकंसभा की رسد‎ होगा अब 00 
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295 सारे चल पडे, शिकन नहीं है भाथ। 
अब तक यै पत्थर रहे, अब पत्थर है 2946۱۱ 


22 गुस्सी मैं भरै, बीले सीना وه‎ 
छीनेंगे निज भाग अब, लिया सभी नै 855462١١ 


बहरे अंब सुनने लगी, गौपनीय ہج‎ बात] 
अब तुम दै सकते नहीं, किसी तरह सै भात।463॥ 


अब ती और बलिष्ठ हैं, इन श्रमिकी कै हाथा 
अब इनकी भतं BRU, एक-एक हैं साथ॥464॥ 


अब यदि फिर सै खुल गये, पां्चीली कै केश। 
कुरुक्षेत्र बन जायेगा, फिर सै भारत दैश।।465॥ 


उसै उठाऔ इस कंद्र, वह खुद बने समर्थ 
नहीं हुआ ऐसा अगर, संब श्रम हीगां व्यथी।466॥ 


_ शब्दजालं ऐसा बुनो, सत्यं 22 अति झूठ। 
कल्पवृक्षं जैसा दिखा, खड़ा द्वार का ढूँठ।467॥ 


वीक्य-सीध वह व्यर्थ है, जहाँ नं अर्थाधार। 
पर्ण-नावं पर बैठकर, कौन गया है 468١١ 


महल हवाई बन रहा, बिनी ईंट बिन 4 
मदन-समभर का दै रहा, खुला निमंत्रण ۱۱ 


जन-पीड़ां की आज तक, खौजं नं पाये अथी 
शान्तिमैम-सद्भावना, की तलाश है व्थथी।470॥ 
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गन्दी गलियाँ स्वच्छ हीं, उनम ही आलीक। 
बने GUT मुक्त मनं, SIT 88 957۱۱ 


नीच یج‎ की तैं, रखिए उच्च ہج‎ 
सूरज सी क्षमता नहीं, दीपकं जले हजार॥472॥ 


बिना बताये जी गया, वह था प्राण समान। 
कूर तलक द्खिता नहीं, उसका एक निशांन॥473॥ 


सरस हृदय सन्मित्र है, कटु उर है बेकार 
प्यास बुझा पाता नहीं, उर्मिल पारावार॥474॥ 


ŞER कुआ, राई उधर, उद्र क्षुंधा की आग। 
कूड मैं है खीजता, बालक अपना भाग॥475॥ 


आयु अभी अत्यल्प है, फिर भी हुआ विवाह। 
भूल जरा सी 38 गयी, जीवन भर की आह।476॥ 


हाड़ तीड़ नस गार कर, जिसकी किया जवान] 
वही पूत है काटता, मॉ. की आज जुबान।|477॥ 


सुख सम्पति सै पूर्ण था, मिला-जुला परिवार! 
अंब से विघटित ۵ गया, हुए सभी लाचोर।॥478॥ 


शंगड़ भाइयौं ने लिया, जब सै घर की बॉट] 
औनचन तक जुरती नहीं, झिंलगी झिंलंगी खाट॥479॥ 
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जैठ तंपै लूका उठे, पछुआ चली बयार। 
चिनगी उड़ी पड़ोस सै, झौपड़ 8 छार॥480॥ . 


दावानलं क्रोधित हुआ, उठी लंपट चहँ और। 
वनं पर्वत जलने लगी, भचा शौर घनघौर।॥48॥ 


दुपहरिया ۶ जेड की, सर पर लादे बौझ। 
ded 3:78 हो रहै, कमर रही पर सीझ।।482॥ 


धुर ढुंपहरिया जैठ की, बिन चप्पल हैं اہو‎ 
रेत तेवा सी तंप रही, चंठाने मैं .ही खैर॥483॥ 


- गगनं अनल बरस रहा, गये कूप संब सूख 
कूर तलक दिवता नहीं, पल्लव वाला. 6484۱۱ 


विल चिल करती प मैं, तिल-तिल जलती देह! 
कुछ राहत मिलने नंगी, हुआ पसीना मैह।|485॥ 


पशुपक्षी गंगे लै, टीकर अपने प्राण 
पर निष्ठुर वन अनल ने, नहीं दिया कुछ त्राण॥486॥ 


हरे वृक्ष संब जल उठे, गयीं तटिनियाँ सूख। 
दावानल कै पैट की, नहीं मिटी पर 3487١١ 


| गर्भी सै सन्तप्त है, जब सारो सँसार! ° _ 
हो. भरे अति हौ' गये, नॉगर्फनी भन्दार।।488| 


: ور ण्डेय‏ موب ری وت اوه .ناه اميم कहे अकि}‏ چووه 


3ê 4+ लूक अब, 33090 का 0 
उनकी शीतल कर रही, भीष्म ग्रीष्म की ऑँच॥489॥ 


पथिक 50 tad, कंहीं मिले तौ ۱ 
कुछ क्षण पीछा छोड़ दै, यह झुलसाती 39490۱۱ 


सूरज भड़भूजा हुआ, झींक रहा है भाड़। 
पक्षी छिपकर बैठते, लै पत्ती की اال36۵‎ 


प्रखर भलुं तपने लंगा, झुलसा जाता पाँव। 
कुछ कुछ HIR चल रहीं, पा बद्री की 299۱۱492۱۱ 


भालु-अनल सोने चला, हुई रुपहली al 
तंनंमन की मिलने लंगा, अकथनीय आरांम।।493|! 


शाम हुई तारे उटी, शीतल चला संभीर। 
राहत कुछ मिलने लंगी, विभल नदी कै तीर॥494॥ 


कबसी ताके ध्यान सै, कहाँ जलद की भाल। 
स्वाती कै जल कै लिए, चातक हुआ 32495۱ 


बदली बढ़ी अकास मैं, उठी हृदय मैं पीर। 
तीरीं की eR ने, बींधा सकल 97496 ١١ 


रातं घिरी अनजान पथ, ऊँच नीच है राह। 
बिजली चभकै जीर सै, नभ सै वारि प्रंवाहं।497॥ 


घिरी घटाएँ देखकर दबी रेत औ 
लहरों 0 geil 
लहरों सै 28 लगी, अब सरिता के कूल॥498॥ 
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कथरी झलरा ही गयी, कुर्ता फटा पुरान 
पनंही का तल्ला घिसा, जाड़ा हुआ जंवान॥499॥ 


मध्य निशा है पूस की, चादर हुई पुराना 
हवा हाड़ की छेदती, थर थर करे परान॥500॥ 


पाहुन आये गैह मैं, हर्षित हैं सब बाल] 
आज मिलेगा पैट पर, चावल 32 50 


इच्छा भर 72 मिली, औ बंथुए का सांग। 
कई जनंभ कां पुण्य ज्यो, आज गया है 37۱502۱۱ 


35 की रीटी बंनी, सरसी का है सांग। 
पिया STR तक्रं जौ, नहीं शक्रं कै भाग॥503॥ 


मड़ई पर कोंहडा फरा, हैं लौकी कै फूल। 
दृश्य 200 देखकर, हृदय गया है फूल॥504॥ 


रंजनीगंधा है खिली, पूनम की है रात 
दूर बाँसुरी बंज रही, औस भिंगीए गांत॥505॥ 


परिभाषा क्या प्रैभ की, कीन॑ सका है जान? 
जितना जानें विज्ञ-गुरु, उसंसै अधिक 506١١ 


नारी कविता मूल है, प्रीति-छंद-रस-सार। 
222753 का फूल वह, अमिय कलश ۱ 
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नारी भौग्या ही नहीं, अपितु सुमङ्गल टीह। 
बंनी ہے‎ करुणा धनी, रहती सनी 8۱ 


` नारी क्षेमता की लखी, वह प्रतिभा की ail 
उसकी संब शिक्षा मिलै, और मिले सम्मान।।509॥ 


वाभ वात कै घातं सै, 38 ही पुरुष निराश 
وح‎ उसमें नारी भरे, 2782 नवल 


अब ती बिंधना छीड़ दी, ललना oT के तीर। 
करुणा नयनीं मैं धरौ, हरी निबल की ۱۱ 


तंन की सीमा सै परे, काभ-कला ۰ 
हैं उसकी कयी ढूँढते, गलियीं मैं +۱ 


जी बसं देती ही रही, लिया नहीं प्रतिदान 
उस जननी का मिल सका, उचित नहीं उपभान।।53॥ 


शिशु पौधा की सींचती, जननी दै مد‎ 
उसकी बढ़ता ` देखकर, हर्षित होती 40 


जीवन-साथी बन जॅभी, नारी आती पास। 
अकथ प्यार की वारे कर, ले जाती STII 


नभ-गज्ज की कान्ति सै, पूर्ण प्रिया का 0 
उसकी छूकर धन्य है, भलयाचलं का ااونوانود‎ 


श्रम सै थक जब पुरुष का, होता है तन 33 
तब नारी सुरवदा बनी, करती पीड़ा 27۱۱ 
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2-۳ एक पर, 298 नहीं है 9 


लोचन मुखरित ही गए, वाणी साध 230958۱ 


अधर हँसी, आँखें झुकी, खिलै फूल ही फूल। 
जी कल तक पत्थर रहे, आज ही गये ااوا5ااعو‎ 


Ret प्रिया ने दे. दिया, सरस हृदय उपहार। 
मलयानिल चलने लगा, pell ह॑र॑सिंगार।520॥ 


प्रिय ने देखा प्रेम सी, हुए तृप्त کے ا8877‎ 
कुसुमाकर हँसने लगा, हुआ 2-۱۱۱ 


विकल कली मुंक्षकान पर, मंन-मंधुकर aI 
ललित कलित लीचनं दिखें, 282 पारावार।522|| 


राशि के बीच सुन, कीकिल की आवाज|‏ ٭ 
धीरि धीरे बज उठा, अन्तर्भन का सॉज॥523॥‏ 


के दिन हौ. गये, रजत राजती रात।‏ ہے 
से 22 लगी, थीड़ी थीड़ी बात॥524||‏ جد जब‏ 


अनिल चला अंचल उड़ा, गया हृदय का धीर। 
उड़े कल्पना कै विहंग, किसे वारिधि के ती२99525॥ 


अवयव कै प्रति جج‎ मैं, बढ़ने लंगा ا‎ 
और उधर कन्दर्प का, भारी हुआ दबाव।526॥ 


चन्द्र गगन मैं आ गया, नहीं प्रिया जब पोस! 
खिली कुझुदिनी देखकर, बैबस हृदय 0 527۱۱ 
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नींद निशा मैं उड़ चली, दिवस कहाँ है 9 
खया खया उर रहै, 3883 उल नैन॥528॥ 


स्मिति तेरी यीं लगी, ज्थीं पूनम की ۱ 
सारे तारे हँस रहै, जैसी गये 30۱۱529۱۱ 


ना भी ती ना ही सके, हाँ कहने मैं लाज। 
वे 3720 से भला, कब आयेंगे बांज॥530॥ 


अधरी परं ताले पडे, कर॑कंगंन ۱ 
नयन निगीड़े कह पंड, तुम तौ बड़े HORII 


आम्रमअंरी चाहती, है मधुकर सै मैला 
अच्छा लंगता अब नहीं, गुंड्री-गुड्डा 3۵2۱۱532۱۱ 


वह पाटल सी छवि लिए, चली कूप की और। 
सर परं गंगरी तीनं हैं, और हाथ मैं डौर॥533॥ 


कोई कहता चाँद था, कीई नभ का ا‎ 
विवश खड़ी उस भीड़ पर, राह मिली प्रतिक्ूलं।।534॥ 


भूमि बिकी तब सुता की, भरी जा सकी رد‎ 
फिर भी बढ़ती जा रही, सुरसा सुख सी माँग।535॥ 


जिसकी कहते थै सभी, मगि-माणिक अनभीला 
आज दिया सिन्दूर नै, पील उसी का खील।।536॥ 
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शूल गड़ा कल हाथ मैं, तौड़ रही थी फूल! 
अब वह पत्थर तीड़ती, उर मैं लिए त्रिशूल॥537॥ 


शरंद-पूर्णिमा सज गयी, गूँथ नरवत कै फूल] 
gd लरव कापती, नभ-गङ्गा कै कूंल॥538॥ 


33 युवती का हुआ, बूंढ़े वर सै ब्थाह। 
रही सुलगंती रातं दिन, कह नं संकी उरदाह।539॥ 


जग कै बारे मैं उसे, ही न सका कुछ ज्ञात 
23 तकं उसकी आ गयी, संज धज कर बारॉतं।।540॥ 


मीन बिचारा क्या करे सूख रहो है ताल 
मछुआरे हैं आ गये, लैकर GEA 40۱۱ 


नीड़ मैं, करने की विश्राभ।‏ دو جو جود 
इधर अभागिनं कै लिए, हुए विधाता 2942۱‏ 


बूढ़े की लाठी छिनी, سی او‎ 
पलक झपकते ही गये, 9 eA 8548 


उड़ा विहंग यह सीचकर; चळ गगन कै पार! 
सनंसन करता तीर फिर, हुआ हृदय के 04644۱ 
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| शुक ती बैठा डाल परं, कुंतर रहा था ATI 
नीचे सै उस नीचं नै, भैज दिया सुंरधाम।।545॥ 


जिसने छीना सकल सुखं, तिल तिले करता SRI 
अन्त घड़ी भी दै रहा, 258 का 7546١١ 


तीर चलाया व्याध नै, 3 तरुवर की औट। 
भृग-रक्षा मैं सवा गया, TE बिचारा 3+7 


नीका चलती नीर मैं, यही जगत WERI 
परं नीका मैं नीरं जंबं, कैसे जाये 048١| 


नीका दिशा विहीन ही, टूटी ही पतवार। 
नाविक भी Serî ही, العو‎ ही बैड़ा 0٦۶549 3 


बहुत सहायक संबंल के, निर्बल-सम्बंल 99 
निबल-निधन पर हँस रहै, सबल-निधन पर औन।।550॥ 


उर मैं अपनापन नहीं, नहीं नयन मैं 32 
बिबुका भुरव جج‎ रहे, क्या जायें उस AE9955 || 


औंस बिन बीले कहे, अन्दर का संबं हाला 
जी समझै वह UREN, समझ न पायै 52م | جره‎ | 


अश्च बूंद है कह रही, उर मैं कितनी पीर। 
जी जानें उसकी कहे, सज्जन पीर फंकीर॥553॥| 


लक्ष्मी प्रीति विचारिए, रहती कितने काल? 
दी पल का प्रिय 22۲7 यह, है बसन्त की डाल।।554॥ 
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जब कीड भय-स्वार्थ सै अर्पित करता फूल। 
समझी दीनीं आँख मैं, 205 रहा है 82۱۱555 


जिसका चिन्तनं उच्च है, तन भी है बल युक्त 
वह भोनंवं ती धन्य है, 38 ही चिन्ता भुक्त॥556॥ 


सीना ही चाहे जहाँ, पाता है संभ्मान। 
सत्यं सर्वदा उच्च है, सूरज चाँद ۱۱ 


गाठ बाँध यह लीजिए, छीटी सी यह 0۱ 
अपनी सीमा मैं. रह, भूलें भतं औकात॥|558॥ 


विपदा सम्मुख देखकर, कभी न भागी हार 
आत्म समर्पण सै उचित, हाथ पाँव ली भार॥559॥ 


शान्ति नहीं है हृदय मैं, लाखीं लिया बदीर। 
हम उद्नति के नाम पर, बढ़े पतन की और॥560॥ 


जौड़-गुणा भूला हमें, याद रहा ऋण-भाग। 
مع‎ मैं कैसी भला, भाग्य संकेगा 399956۱ 


अलग-अलग डफली बॅज, अलग अलग है राग 
कीन वारि ठी आयेगा, 38 धेधकेगी आग॥562॥ 


जाति-धर्म कै नाम पर, 38 हीती 0 
आप बताये कया भला, देश-प्रगति आसान॥॥563॥ 


ही, कुलटा कुल की 2۱‏ و 
ae का, भला करें भगवीन।।564॥‏ 
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जब विनंश्रं की मान ठीं, भरव निरा 0۱ 
38 गुण भागी FÎ नहीं, क्रूप-नदी की और।|565॥| 


जिनके उरं मैं स्नेह का, संस्थित कीश अपार। 
उनके सम्मुख कौन जौ, गया नहीं है ह२००566॥ 


जिसने जीवनं भरं किया, कभी नहीं विश्रांभ। 
यशस्विनी उपलब्धियाँ, रहीं उसी के 2۱567۱ 


अमिय कीन है शशि सदृश, कीन भानु सा ताप? 
सुधावृष्टि सढुक करे, जठरानल सन्ताप।।568॥ 


जाति धर्म समुदाय नी, किसका उच्चं स्थान? 
होता है सबसे अधिक, अपना राष्ट्र भहान।।569॥ 


कीन नराधम अति पतित, किरी देखना पाप? 
कुत्सित बहुत कृतघ्न हैं, संसृति का अभिशाप।।570॥ 


क्षण-क्षण घटती जा रही, भानव तैरी आथु। 
पर तुम हीना चाहते, शाश्वत और یں بج‎ 


dî की आभा हो रही, धीरे-धीरे मन्द। 
उलझी हम जगजाल मैं, करके ود‎ बंद।।572॥ 


अगम अगाध है, संसृति पारावार!‏ نت 
-नीका तंब तिरै, जब Tu 7578١‏ 


57 विराट अह्माण्ड का, कितना है विस्तार? 
कितनी बूँद सै भरा, उर्मिल पारोवाई9१574॥ 
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ऊपर से इस जगत की, भलै लिया है जान। 
खुद के भीतर कीन है, करी जरा पहचान।।575॥ 


चार चरण 8 भी चले, हम सूरज की और। 
आठ कंदम पीछे tê, कैसे देखें 2399576 


राष्ट्र प्रगति इतना किया, पहुँचा सूर्य करीब। 
सी मैं सै बत्तीस क्यो, फिर भी बहुत 7۱۱ 


स्वतंत्रता की प्राप्ति के, बीते साल ۰ 
निर्धनता का ही रहा, क्रमशः और 88678 


तजकर भीग विलास 3, बिगुल थाम कर हाथ। 
समरसता पंथ पर चले, लेकरं संबंका साथ॥579॥ 


हभ विभक्त होंगी नहीं, हभ संब मिल हैं एक। 
ग्यारह बनता है तभी, रहै एंक सँग 2۱580۱۱ 


चाहे जितने हीं कठिन, 394 आज सवाल] 
हल कर सकते हैं उन्हें, मिलकर कलम 258١١ 


۱ ےج‎ की मिलता रहै, भौजन॑ 38 मकान! 
विश्रवन्द्य फिर री 38, अपना हिव्छुरेतान।582|| 
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दोहाकार डॉ० सुशीलकुमार पाण्डेय 
'साहित्येन्दु' : एक परिचय 


भारतीय- मनीषा के अप्रमेय प्रतिनिधि, सिद्ध समालोचक, प्रख्यात 
सामाजिक, मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक, संस्कृत तथा हिन्दी भाषाओं के 
मर्मज्ञ, महाकवि डॉ० सुशील कुमार पाण्डेय “साहित्येन्दु' (सरयूपारीण ब्राह्मण 
तथा साङ्कृत्य गोत्र) का जन्म ग्राम-भिलोरा, पत्रालय-नौसड़, जनपद-गोरखपुर 
(उ०प्र०) में 5ر‎ जुलाई 2د۱9‎ ई० को हुआ था। आपकी माता का नाम 
श्रीमती सूरत देवी तथा पिता का श्री सुमिरन पाण्डेय है। डॉ० पाण्डेय की पत्नी 
का नाम श्रीमती राजकुमारी पाण्डेय है। आपके दो पुत्र हैं सलिल कुमार 
पाण्डेय तथा समीर कुमार पाण्डेय। श्री राजकुमार पाण्डेय आपके भ्राता हैं। 
डॉ० पाण्डेय ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत में ۱72 ई० में एम०ए० 
तथा [979 ई में पी-एच०्डी० की उपाधि प्राप्त की। सन्त तुलसीदास 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरवारीपुर, कादीपुर, सुलतानपुर उ०प्र० के संस्कृत 
विभागाध्यक्ष, उपाचार्य, तथा शोधपर्यवेक्षक डॉ० पाण्डेय ۱6 -0-973 ई० 
से निरन्तर अध्यापनरत हैं। 


छात्र जीवन से ही साहित्य-सर्जना के प्रति सर्वथा समर्पित, उदात्त 
सारस्वत साधना हेतु विक्रमशिला हिन्दी विद्यापीठ भागलपुर बिहार द्वारा मानद्‌ 
डी०लिट्‌०, मानवाधिकार के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये भारतीय मानव 
अधिकार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आनरेरी प्रोफेसर पद पर नियुक्त, विलुप्त 
ज्ञान के नवीन क्षितिजं के गवेषक डॉ० पाण्डेय की यशस्विनी एवं कालजयी 
लेखनी से लगभग ग्यारह मौलिक कृतियों का प्रणयन हो चुका है। डॉ० 
पाण्डेय की रसस्विनी रचना 'प्रतीक्षा' (खण्डकाव्य وووز‎ ई में प्रकाशित) 
मनोवैज्ञानिक भावों की सफल प्रस्तुति है। डॉ० पाण्डेय ने दक्षिण-पूर्व-एशिया 
तथा भारत के प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों का अन्तरराष्ट्रिय अन्वेषण कर 
(प्रकाशन वर्ष २०१२) तथा अगस्त्य (प्रकाशन वर्ष २०१३) विलक्षण 
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महाकाव्यों की सर्जना की है, जिसे अनेक सिद्ध समीक्षकों एवं प्रसिद्ध इतिहासविदों 
ने भारतीय चेतना के धुँघले पृष्ठों का प्रकाशक तथा मौलिक खोज निरूपित 
किया है। डॉ० पाण्डेय के अन्य महाकाव्य शिवकाम की पृष्ठभूमि मानव- 
कामनाओं के विभिन्न आयामों की सरस प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। नीरक्षीरविवेचिनी 
प्रतिभा सम्पन्न डॉ० पाण्डेय ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' एवं 'कामायनी' : एक 
तुलनात्मक परिशीलन' में कालिदास एवं “जयशङ्करप्रसाद' की अनेक मान्यताओं 
को साम्य-तुला पर तौलने का अद्भुत प्रयास किया है जिसकी सराहना अनेक 
साहित्य-रसज्ञो ने की है। डॉ० पाण्डेय की अन्य कृतियों में 'भावनिकुज्ज' 
(विचार प्रधान लेख) “कवि की बातें' (हास्य-व्यङ्ग्य प्रधान) 'इन्तजार' 
(उर्दू गीतों का सङ्ग्रह, लिपि देवानागरी) 'चिन्तन-चर्चा' (विभिन्न शोघ- 
सङ्गोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत आलेखों का सङ्ग्रह) आदि हैं। डॉ० पाण्डेय 
प्रकाशित आठ कृतियों के सहलेखक हैं। डॉ० पाण्डेय के लगभग 0 
आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं राष्ट्रकवि पद्मश्री 
सोहनलाल द्विवेदी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मन्त्री प्रो० वासुदेव सिंह ने 
संयुक्त रूप से कारयित्री प्रतिभा सुमण्डित डॉ० पाण्डेय को ۱9-0-6 
ई० को 'साहित्येन्दु' की उपाधि से सम्मानित किया था। तदुपरान्त डॉ० पाण्डेय 
को श्रेष्ठ साहित्य सेवा हेतु ۱م‎ तथा मानव-अधिकार-विकास क्षेत्र में उच्च 
योगदान के लिए 03 सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध 
'कतिपय संस्थाओं तथा अन्तरराष्ट्रिय विश्वशान्ति प्रबोधक महासंघ (नयी दिल्ली) 
द्वारा 'विश्वहिन्दीसहस्राब्दि सम्मानः, इण्टरनेशनल बॉयोग्राफिकल सेन्टर कैम्म्रिज, 
इंग्लैण्ड तथा अमेरिकन बॉयोग्राफिकल इन्स्टीट्यूट, यू०एस०ए०, उत्तरप्रदेश 
हिन्दी संस्थान लखनऊ ने कौण्डिन्य को महाकाव्य विघा के अन्तर्गत तुलसी 
नामित पुरस्कार (रुपये चालीस हजार के साथ) से 2073 में पुरस्कृत किया 
है। अगस्त्य महाकाव्य को मानस संगम विशिष्ट साहित्य 3 (कानपुर), 
भारत-भारती सुलतानपुर द्वारा सुलतानपुर रत्न सम्मान 204 (रुपये 7 
हजार के साथ) आदि प्रमुख हैं। 

भावयित्री प्रतिभा से सुसम्पन्न 'साहित्येन्दु' डॉ० पाण्डेय ۱3 विध, 42 
राष्ट्र, 25 प्रदेश तथा 78 सम्मेलनों/सङ्गोष्ठियों में सहभागिता 
कर अपनी गुरु गवेषणा क्षमता का परिचय दे चुके हैं। डॉ० पाण्डेय के दोहों 
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का पंजाबी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। 
डॉ० पाण्डेय जिज्ञासु एवं अध्यवसायी शिक्षक हैं। उनमें “विद्यार्थी भाव 
अद्यतन विद्यमान है, इसी कारण आप अनेक विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों 
में मनोयोगपूर्वक अध्ययन करते हैं। डॉ० पाण्डेय 2 विश्वविद्यालयों 
में संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन कर चुके हैं। डॉ० पाण्डेय की कृतियों का 
लगभग 68 महामनीषियों द्वारा समाकलन किया जा चुका है। जिनमें दो 
ज्ञानपीठ, तीन पद्मभूषण, तीन पद्मश्री सम्मान प्राप्त तथा नौ कुलपति हैं। 
डॉ० पाण्डेय के पाँच साक्षात्कार प्रकाशित हो चुके हैं तथा गद्य-पद्य विषयक 
रचनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। विद्याव्यसनी (साहित्येन्दु' डॉ० सुशीलकुमार 
पाण्डेय के आदर्श कवि कालिदास, तुलसीदास, जयशङ्कर 'प्रसाद' मिर्जा 
असदुल्लाह खाँ 'गालिब', बहादुरशाह 'जफर' तथा पर्सी बिशी शेली हैं। 


कवि का सम्पर्क सूत्र- 
सरस्वती शिशु मन्दिर मार्ग, 
मुहल्ला-पटेलनगर, 
पत्रालय-कादीपुर, 
जनपद-सुलतानपुर (Soo) 
]7- 45 

दूरभाष- 05364-367 
मो०- 9532006900 
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| महाराणा प्रताप एवं अश्व चेतक का अंतिम मिलन 
(डॉ० मोहन श्रीमाली संस्थापक महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी 
| के सौजन्य से, साभार) 


खायी रोटी घास की, तिल भर ہج‎ न वीर। 
। वह राणा मेवाड़ का, पूज्य धुरन्धर 8١ 
. उस चेतक अभिनन्दय का, धरू सदा मैं ध्याना 
| जिसने तन को वार कर, रखा राष्ट्र का मान॥ 


७७५१2 || 
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